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एक दिन, सोंग-की ओर में सिल्क रोड पर एक- 
साथ गाँव की यात्रा पर थे. हम एक घोड़ागाड़ी में सवार 
थे, जो ऊपर तक रेशम के थानों से भरी थी. हम रेशम 
लेकर जा रहे थे जिससे हमारे पिता उसका व्यापार कर 
सके. 

सोंग-की हमेशा की तरह रो रही थी. वो साल भर 
से रो रही थी, जब से उसके पैरों को कसकर कपड़े की 
पट्टियों से बाधा गया था. 


"मेरे पैर दुःख रहे हैं'' कहकर उसने सिसकी ली. 

"जब मेरे पैरों को बांधा गया था, तो मैं तो उतना 
नहीं रोई थी," मैंने उससे कहा. "सुंदर बनने के लिए, 
तुम्हें अपने पैरों को बांधना ही चाहिए. वो याद रखना. 
हाँ, और कुछ समय बाद दर्द दूर हो जाएगा." 





प्राचीन चीन में, छोटी लड़कियां अपने पैरों को 
कपड़े से बांधती थीं जिससे वे बड़े और बदसूरत 
नहीं दिखें. छोटे पैरों को सुंदर माना जाता था. मेरे 
पेर छोटे थे. केवल बहुत अमीर लोग ही अपने पैरों 
को बांध सकते हैं. मेरा परिवार धनी था, लेकिन 
माता-पिता मेरी शादी उनसे भी रईस परिवार में 
करना चाहते थे. किसी दिन, मैं अपने छोटे, प्यारे 
पैरों के कारण एक अमीर पति को लुभा पाऊंगी. 





"क्या मेरे पैर कभी भी दर्द करना बंद कर देंगे, सन?" ६ 
२ 2 
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"एक साल बहुत जल्द ही बीत जाएगा," मैंने कहा. "कुछ 
वर्षों में, मुझे एक पति और उसके माता-पिता के साथ रहने 
जाना होगा. तब मुझे तुमसे अलविदा कहूँगी. ; 


सोंग-की ने गहरी सांस ली. 


/ ४८22 "देखो!" मैं सड़क की ओर इशारा करके चिल्लाई, 
>/2८ 22 "मुझे गाँव दिखाई दे रहा है." 
क हम अपने घोड़े को आराम देने के लिए सड़क के 
किनारे पर रुके. हमारे आसपास किसान, गांव के रास्ते 
व्यापारियों को अपना माल बेचने के लिए जा रहे थे. 
फिर व्यापारी, सिल्क रोड पर यात्रा करके अपने माल को 
दूर-दूर तक ले जाएंगे. रेशम, बेचने के लिए सबसे 
लोकप्रिय वस्तु थी. चीन एकमात्र ऐसी जगह थी जहां 
रेशम बनाया जाता था. रेशम बनाना एक चीनी रहस्य 
था. 





तभी हमें पहाड़ी की चोटी पर घोड़े पर सवार एक 
आदमी दिखाई दिया. वो चमकदार सूरज की धूप में 
एक छाया जैसा लग रहा था. उसके रेशम के कपड़े 
धूप में झिलमिला रहे थे. उसके सिर से बालों की एक 
चोटी लटकी थी. चीनी पुरुष अक्सर इस तरह की 
चोटी रखते थे. जैसे ही वो नजदीक आया, मुझे उसकी 
आंखें कुछ अजीब सी नज़र आईं. 
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सोंग-की ने मेरा हाथ पकड़ लिया. 


जब वो आदमी हम पर मुस्कुराया तो उसका 
अजनबीपन कहीं गायब हो गया. वो अपने घोड़े से उतरा 
और उसने अपने माथे को पोंछा. 


"हम अपने रेशम को बेचने के लिए गाँव जा रहे हैं," 
मैंने उससे कहा. "मेरे पिताजी रेशम के व्यापारी हैं." 


अजनबी मेरी बातें सुनकर आगे की ओर झुका. 
मुझे उसकी आँखों का लालचीपन नज़र नहीं आया. 
मैं बस बातें ही करती रही. मुझे उसके इरादों का कुछ 
पता नहीं था. 





"क्या में तुम्हारा रेशम देख सकता हू? " अजनबी ने 
पूछा. 


वो हमारी गाड़ी के पास पहुंचा और उसने रेशम का 
एक थान खोला. "कितना सुंदर रेशम है!" उसने कहा. 
"वो बहुत कीमती और रंगीन है." 


"मेरा परिवार देश में सबसे अच्छा रेशम बनाता है," 
मैंने उससे गर्व से कहा. 








उसने हाथ में लेकर कपड़े का अध्ययन किया. इस 
बीच, मैंने उसके बालों को गौर से देखा. उसके बाल मोटे 
और रूखे थे, वो मेरी तरह चमकदार नहीं थे. जैसे ही वो 
अपना सिर घुमाता, बाल उसके माथे पर गिर जाते थे. 
फिर वो उन्हें हटाने की कोशिश करता था. 


"मेरे पिता अमीर हैं," मैंने उनसे कहा. "लेकिन जब 


वो एक छोटे लड़के थे, तो उन्हें रेशम के खेतों में काम 
करना पड़ता था." 


"वो खेत कहाँ हैं?" अजनबी ने पूछा. वो अभी भी 
अपने बालों को पकड़े हुए था, जो हवा में उड़ रहे थे. 
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मैंने दक्षिण की ओर इशारा किया. "ओह, वहाँ 
पर," मैंने उससे कहा. "पिताजी ने मेरी बहन और मुझे 
भी रेशम बनाना सिखाया है." 

सोंग-की ने मेरी बांह खींची. लेकिन मैंने उसकी 
उपेक्षा की. मुझे लगा कि वो सिर्फ अपने पेरों के बारे में 
रोना चाहती थी. 


"क्या तुम रेशम बनाना जानती हो?" अजनबी 
ने पूछा. वो उससे इतना उत्साहित हुआ कि उसके 
बाल फिर से उसके माथे पर गिर गए. 


"हाँ," मैंने कहा. "लेकिन वो कोई बहुत रोमांचक 
काम नहीं है. रेशम की बजाए मैं आपको अपनी नई 
चप्पल के बारे में बताऊंगी." 

"आप रेशम के धागे कहाँ से लाती हैं?" उसने मुझे 
बीच में टोका. 

सोंग-की ने मेरी आस्तीन को इतनी ज़ोर से खींचा 
कि वो फटते-फटते बची. मैं अजनबी से बातें करती रही. 





"पहले, आपको शहतूत के पेड़ लगाने होंगे - बहुत 
सारे. क्योंकि रेशम के कीड़े सिर्फ शहतूत के पत्ते ही 
खाते हैं." 

"रेशम का कीड़ा!" अजनबी चिल्लाया. "क्या 
रेशम को एक कीड़ा बनाता है?" 


मैं अधीर हो रही थी. क्या इस आदमी को कुछ भी 
पता नहीं था? मुझे लगा कि चीन में हर कोई रेशम 
बनाना जानता होगा. 
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"हाँ. कीड़ा अपने कोकून (कोवे) को मुलायम 
धागों से बनाता है. फिर चिपचिपाहट को निकालने 
के लिए कोकून को गर्म पानी में डुबोना पड़ता हैं." 


"अच्छा, ऐसा होता है," अजनबी ने कहा. 
"फिर आप कोकून को निकालकर उनके धागे का 
हि के उपयोग करते हैं?" उसने पूछा 


मैंने उसे गौर से देखा. उसकी आँखों और बाल कुछ 
अजीब से थे. 

सोंग-की ने मुझे लात मारी. लेकिन मुझे तो ज़्यादा 
चोट नहीं लगी लेकिन उसके पैरों में उससे बहुत दर्द हुआ. 
उसकी आँखों में ऑसू भर आए. 

"सोंग-की अपने बंधे पैरों की वजह से परेशान है," 
मैंने अजनबी से कहा. "जब में एक छोटी लड़की थी..." 

"फिर आप धागे को रेशम में कैसे बदलती हैं?“ 
उसने पूछा. 








उसका घोड़ा जमीन पर खड़ा हो गया. उसका 
घोड़ा भी कुछ अजीब था. वो क्या था? 


"हम पतले धागे को इकट्ठा करके मोटे धागे 
बनाते हैं," मैंने समझाया. "फिर हम धागे को अलग- 
अलग रंगों में रंगते हैं और कपड़े बनाने के लिए उन्हें 
एक साथ बुनते हैं." 


फिर अजनबी ने अपने हाथों से ताली बजाई. 
"और कीड़े?" उसने पूछा. "क्या वे खेतों में रैंगते हैं?" 


लेकिन इस बार उसने मेरे जवाब का इंतजार नहीं 
किया. वो एक चीनी सज्जन की तरह झुका भी नहीं. 
इसकी बजाए, वो अपने घोड़े पर कूदकर बैठा. उसने 
अपना एक हाथ लहराया और वो सरपट दूर भागा. 

जैसे-जैसे अजनबी और उसका घोड़ा दूर होता 
गया, मुझे महसूस हुआ कि उसके घोड़े के बारे में भी 
कुछ अजीब था. उसके घोड़े की कोई पूंछ नहीं थी. 








"उस आदमी ने मुझे डरा दिया!" सोंग-की ने कांपते हुए 
कहा. "तुम्हें अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए, सन." 

फिर हम गाँव के पास पहुँचे. बाजार में लोगों की खूब 
चहल-पहल थी. 

"उस अजनबी ने कम-से-कम मेरी बात तो सुनी," मैंने 
कहा. "तुम्हारे सिवाए नहीं तो और कोई मेरी बात तक नहीं 
सुनता है." 


फिर मझे भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा दिखा. "देखो! 
पिताजी वहां है!" में चिल्लाई. 


पिताजी हमारी ओर दौड़े हुए आए. "तुम दोनों इतनी देर से 
कहां थीं?" उन्होंने डॉटा. "मुझे आज इस रेशम को बेचना है," 
उसने सन की तरफ देखा. "देखो, अब जल्द ही शाम हो जाएगी।!" 

"मुझे माफ़ करें," मैंने कहा. मुझे पता होना चाहिए था कि 
पिताजी नाराज होंगे. उनके लिए रेशम बहुत मायने रखता था. 
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हमारे पिता कभी एक गरीब आदमी थे. वो 
बिल्कुल उतने ही गरीब थे जैसे आज हमारे रेशम 
के खेतों में काम करने वाले मज़दूर हैं. 


"जब मैं छोटा था, तो मेरे पास तुम्हारी तरह 
ज्यादा बातें करने का समय नहीं था. और सोंग-की 
जैसे ज्यादा रोने का भी समय भी नहीं था. में 
हमेशा खेतों में काम करता था." 
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पिताजी जैसे गरीब किसान का अमीर बनना 
बिल्कुल असंभव था. लेकिन मेरे पिता एक 
मेहनती आदमी थे. उन्होंने विभिन्‍न रेशम कीटों 
का अध्ययन किया और पता लगाया कि उनमें से 
कौन से सबसे अच्छे रेशम के कीड़े बनते थे. जब 
उन्होंने जमींदार को अपनी खोज के बारे में बताया 
तो जमींदार ने उनका बहुत आभार माना. जब 
जमींदार मरा तो वो मेरे पिताजी को अपना रेशम 
का पूरा व्यवसाय सौंप गया. 
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अब मेरे पिता एक अमीर व्यापारी हैं. यही कारण है कि 
उन्हें अपने रेशम के लिए इतनी ऊंची कीमती मिलती है. 


पिताजी अब भी मेरी तरफ देख रहे थे और मेरे जवाब 
की प्रतीक्षा कर रहे थे. 


"हम आराम करने के लिए रुक गए थे," मैंने कहा. 


सोंग-की ने कहा, "आज हमें एक अजीब आदमी मिला 
था." 
मैंने उसे आस्तीन के नीचे चिकोटी काटी. वो ज़ोर से 
चिल्लाई. पिताजी ने हमें नजरअंदाज किया और वो गाड़ी 
को अपनी दुकान की ओर लेकर चले. 


जैसे-जैसे हमने उनका पीछा किया, सोंग-की ने मुझसे 
कहा, "वो आदमी बड़ा अजीब था. उसके बड़े अजीब बाल थे!" 


तभी मुझे एहसास हुआ कि वो आदमी इतना अजीब 
क्यों लग रहा था. उसके बाल घोड़े की पूंछ के थे जिसे उसे 
अपने ही घोड़े की पूछ काटकर बनाया था! उसने अपने घोड़े 
की पूंछ से एक विग बनाई थी! वो अजनबी एक चीनी नहीं 
था! और वो रेशम बनाने की गुप्त जानकारी को देश से बाहर 
ले जा रहा था और इसे अन्य देशों में फैलाने जा रहा था! 


यह सोचकर में बहुत दुखी हुई. मेरे कारण, 
चीन के रेशम का रहस्य खतरे में था. मेरे कारण 
मेरा परिवार शायद अपना सब कुछ खो बैठे. 


उस रात, मैंने भयानक सपने देखे. मैं भोर से 
बहुत पहले उठ गई और मेरा दिल तेजी से धड़कने 
लगा. आसमान में चंद्रमा किसी रेशम के कोकून 
(कोवे) जैसा सफेद चमक रहा था. 
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"अब बहुत देर हो चुकी है," उसने एक कुटिल 
मुस्कराहट के साथ मुझसे कहा. "मुझे अब पूरा रहस्य 
पता है." 


उसने अपने हाथ को ऊपर उठाया. चांदनी में, मैंने 
दजनों रेशम के कीड़ों को उसकी हथेली पर रेंगते हुए 
देखा. वो दुबारा ज़ोर से हंसा और फिर उसने अपने घोड़े 
को सरपट दौड़ाया. में भी उसके पीछे-पीछे उतनी ही 
तेजी से भागी. लेकिन मेरे पैर बहुत छोटे थे. मैं बहुत 
धीमे ही दौड़ सकती थी. 





इससे पहले कि बहुत देर हो मुझे उस अजनबी को 
खोजकर निकालना ही था. मैंने अपनी खिड़की से बाहर 
झांका. वहां मुझे एक आदमी अपने घोड़े पर से गुजरता 
हुआ दिखाई दिया. उसके घोड़े की कोई पूंछ नहीं थी. 


में दरवाजे से बाहर सड़क पर भागी. "रुको!" 
चिललाई. "चोर को पकड़ो!" 





उस अजनबी ने मुड़कर मुझे देखा. 
3] 


मेरे गुजरते ही एक महिला अपनी खिड़की से 
बाहर झुकी. "उस शोर को तुरंत बंद करो!" वो 
चिल्लाई. 


"लेकिन वो आदमी चीनी लोगों के रहस्य को 
चुरा रहा है!" मैंने हांफते हुए कहा. 


महिला ने मुझे टेढी निगाहों से देखा. फिर वो 
हँसी और बोली, "अरे, तो तुम हो सोंग-सन. मुझे 
तुम्हारी बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं है. तुम 
हमेशा ही बेकार की बातें करती हो." 


"कृष्या!" मैंने विनती की. लेकिन उस महिला 
ने अपना मुंह पल्रट लिया. 


मुझे पता था कि में उस अजनबी को अपने 
बलबूते पर नहीं रोक पाऊंगी. मैं लोगों को उसके 
बारे में बता सकती ही लेकिन कोई भी मेरी बात पर 
यकीन नहीं करता. मैं लोगों को कैसे समझाऊं? 


तभी मुझे एक आइडिया आया. मुझे एक बड़ा 
जोखिम उठाना होगा, लेकिन शायद वो काम कर 
जाए. 





सुबह होने से पहले में अपने पिता के घोड़े पर 
सवार हुई. सुबह घोड़े को गायब पाकर पिता ज़रूर 
गुस्सा होंगे. मुझे उम्मीद थी कि असलियत का पता 
चलने पर वो मुझे माफ कर देंगे. मैंने घोड़े को उस दिशा 
में घुमाया, जिस तरफ वो अजनबी गया था. 


मेरे पिता के मित्र झांग सी-काई बाहर अपनी 
मुर्गियों को दाना खिला रहे थे. जब उन्होंने मुझे देखा, 
तो उन्होंने झुककर मेरा अभिवादन किया. 
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"नमस्ते, सोंग-सन!" वो चिल्लाए. "तुम कहाँ जा 
रही हो?" 

मैंने कोई जबाब नहीं दिया. मैं घोड़े को स्थिर गति से 
चलाती रही. 


"क्या?" उन्होंने पूछा. "तुम्हारे पास कहने को कुछ 
भी नहीं है?" 
मैंने कोई जबाब नहीं दिया. 


श्री झांग ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया. 






फिर वो मेरे साथ-साथ सड़क पर दौड़ने लगे. 
"सोंग-सन! क्या कुछ गड़बड़ है?" उन्होंने पूछा. "तुम 
कोड जवाब क्‍यों नहीं दे रही हो?" मैंने फिर भी कुछ नहीं 
कहा. उन्होंने दौड़ना बंद कर दिया. लेकिन जल्द ही मुझे 
अपने पीछे एक घोड़े के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी. 
श्री झांग मेरा पीछा कर रहे थे. 


"वो कोई बात ही नहीं कर रही है!" श्री झांग ने यह 
बात हर किसी को बताई. 





हम उस महिला से सामने से गुज़रे जिसे मैंने 
कल रात देखा था. जब श्री झांग ने उसे बताया कि मैं 
बोल नहीं रही हूं, तो वो भी बहुत हैरान हुई. 

"सोंग-सन कोई बात ही नहीं कर रही है?" उसने 
पूछा. "क्या उसे कुछ हो गया है?" 


वो महिला अपने घोड़े पर बैठी और श्री झांग से 
जुड़ गईं. "सोंग-सन कोइ बात नहीं कर रही है!" 
उन दोनों वो बात हरेक राहगीर को बताई. 


एक आदमी और उसका बेटा अपने घोड़ों पर 
सवार हुए और उन्होंने भी मेरा पीछा किया. फिर 
एक बूढ़ी औरत और उसके कुत्ते ने भी पीछा किया. 
जब तक में गाँव के किनारे पहुँची, तब तक कोई सौ 
लोग मेरा पीछा कर रहे थे. 


हम एक गाँव से दूसरे गाँव तक गए. मैंने इस 
बीच एक शब्द भी नहीं बोला. लोगों ने मेरा पीछा 
किया. कभी-कभी वे एक-दूसरे से फुसफुसाते थे. 
लेकिन ज्यादातर, वे चुप ही रहते थे. वे मेरे बोलने 
का इंतजार कर रहे थे. लेकिन में कुछ भी नहीं बोली. 
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मैं बातें करने के लिए तरस गई! शब्द मेरे अंदर 
बुदबुदाए. वे बाहर निकलने के लिए कुलबुला रहे थे. 
लेकिन मैंने उन्हें अंदर ही रखा. मैंने कन्फ्यूशियस 
के शब्दों को याद किया, "जितना संभव हो उतना 
कम बोलो, और अपनी बात कहकर चुप रहो." 
मैं उनके शब्दों को अपने सिर में दोहरा रही थी. 
और उनसे मुझे शांति महसूस हुई. 
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हम झीलों और नदियों, पहाड़ों और धान चावल 
के खेतों में से होकर गुज़रे. हम पूरे दिन और पूरी रात 
सवारी करते रहे. हम बिना रुके सवारी करते रहे. जल्द 
ही, हम उत्तर दिशा में इतना आगे बढ़े कि वहां पर 
धान के खेत, गेहू के खेतों में बदल गए. वहां दूरी पर, 
पहाड़ों पर सांप की तरह फैली हुई, एक विशाल पत्थर 
की दीवार थी. हम चीन की महान दीवार तक पहुँच 
चुके थे. यह चीन की भूमि का अंत था. 
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मेरा दिल डूब गया. यदि वो अजनबी पहले ही दीवार 
को पार कर किसी अन्य देश में चला गया, तो फिर बड़ा 
गड़बड़ होगा. 


फिर मुझे अपने आगे एक आकृति देखी. वो एक ऐसा 
आदमी था जिसके बाल झड़ गए थे - और उसकी घोड़े की 
कोई पूंछ नहीं थी. जैसे ही हम उसके करीब आए उसने 
हमें पीछे मुड़कर देखा. हमारे कारवां के घोड़ों के खुरों की 
गड़गड़ाहट काफी तेज़ी से गूंज रही थी. 





मैंने उसे अपने बैग में हाथ डालते देखा. उसने 
अपने हाथों को बाहर निकाला और अपनी हथेलियों 
का एक चुल्लू बनाया. उसकी हथली में, मुझे पता था, 
उसने रेशम के कीड़ों को पकड़कर रखा था. मैंने अपना 
घोड़ा रोक दिया. मेरे पीछे की भीड़ भी रुक गई. 





मैंने अजनबी पर इशारा करने के लिए अपना 
हाथ उठाया. फिर मैंने कई दिनों बाद अपने पहले 
शब्द बोले. भीड़ सांस रोककर मुझे सुनने के लिए 
आगे आई. 


"उस आदमी ने," मैंने कहा, "चीन के रेशम 
बनाने के रहस्य को चुराया न 


या 
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अजनबी कांपने लगा. उसका चेहरा 
तमतमाने लगा. उसने अपने आसपास की भीड़ 
के घेरे को देखा. फिर वो मुस्कुराया. 
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"मैंने कुछ नहीं चुराया है," उसने कहा. "मैं एक भय से उस अजनबी की आँखें चमकने लगीं. 


भला चीनी आदमी हूं. रेशम कैसे बनता है यह बात वो अपने घोड़े को भीड़ से दूर ले गया. 
में अपने बचपन से ही जानता हूं." "वो सिर्फ एक छोटी सी लड़की है जो बहुत ज़्यादा 
"जरा देखो उसके हाथों में क्या है," मैंने कहा. बोलती है," उसने अपने हाथों को एक साथ पकड़कर 


कहा. "उसने यह मनगठंत कहानी बनाई है." 





श्री झांग ने अजनबी को घूरकर देखा. वो अपनी घोड़े की 
काठी से आगे झुके. उनके घोड़े ने छल्लांग लगाई और 
अजनबी पर आक्रमण किया. 


अजनबी की आंखें चोड़ी हो गईं. उसके घोड़े की आँखें भी 
चौड़ी हुईं. फिर घोड़ा भयभीत हुआ और अपने पिछले पैरों के 
बल खड़ा हुआ. अजनबी जमीन पर गिर गया. विग उसके 
सिर से उड़ गई. हवा ने उसके बालों की विग को एक पतंग 
की तरह उठाया और उसे चीन की महान दीवार के ऊपर 
उड़ाकर ले गई. आदमी पीठ के बल गिरा और उसके मुट्ठी भर 
रेशम के कीड़े गिर गए. वे बारिश की तरह उस पर गिरे, 
उसके चेहरे और छाती पर कीड़ों की फुहार पड़ी. 








वो आदमी अब चीनी नहीं दिख रहा था. 
उसके सिर पर सुनहरे घुंघराले बाल चिपके थे. 
उसकी रेशम की पोशाक भी गिर गई थी. उसके 
नीचे उसने अजीब-सी दिखने वाली भूरे रंग की 
पेंट और एक शर्ट पहनी थी. 


"चोर!" एक औरत चिल्लाई. 
"उसे मार दो!" कोई ओर चीखा. 


"नहीं!" मैंने अपना हाथ पकड़ लिया. फिर चीखना- 
चिल्लाना बंद हो गया. "हम उसे पिताजी के पास ले 
जाएंगे. वो बताएंगे कि हम उसके साथ क्या करें." 





में अजनबी को घूरती रही. उसने मेरी तरफ 
देखा, और उसकी आँखों से आँसू छल्रक पड़े. वो उम्र 
में मुझसे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था. पर वो एक 
भयभीत युवक था. 
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में भीड़ को अपने गाँव में वापस लेकर गई. हमने 
कभी भी अजनबी को अपनी नज़रों से दूर नहीं होने 
दिया. कभी-कभी वो मुझे बड़ी कृतज्ञता से देखता था. 
और कभी-कभी जब हम आराम करने और खाने के 
लिए रुकते तो मैं उसे अपना चावल खाने देती थी. 
वो एक चोर ज़रूर था, लेकिन फिर भी वो इतना बुरा 
नहीं था. कोई भी इंसान एकदम बुरा नहीं होता है. 
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गाँव पहुँचने पर मेरे माता-पिता मुझेसे मिलने 
के लिए दौड़े-दौड़े आए. छोटी सोंग-की ने मुझे इतनी 
कसकर गले लगाया कि मुझे सांस लेने में दिक्कत 
हुई. रोते-रोते उसकी आँखें लाल हो गई थीं. 


"इस बार में अपने पैरों के बारे में शिकायत मैंने अपना सिर लटकाया. "नहीं," मैंने जवाब 


नहीं करूंगी," उसने कहा. दिया. "मैं ही वो हूँ जिसने चीन को खतरे में डाला." 
झांग सी-काई ने मेरे पिता से कहा, "आपकी जैसे-जैसे मैंने अपनी कहानी बताई, मेरे पिता 
बेटी एक हीरोइन है. उसने चीन को बर्बादी से ने अपने हाथ के रेशम को सहलाना शुरू किया. 


बचाया. 
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मै समझ गई कि वो कल्पना कर रहे थे कि जिस 


रेशम से वो इतना प्यार करते थे उसे खोना कैसा होगा. 


मेरी माँ बहुत गुस्से में थी. "तुमने देखा सन?" 
उन्होंने कहा. "तुम्हारा बड़बड़ाना हमें कहाँ ले गया." 

तभी श्री झांग आए. "अब आप इस अजनबी की 
सजा दें!" उन्होंने कहा. "उसे क्या सजा दी जाए?" 


मेरे पिता ने अजनबी को अपनी दाढ़ी सहलाते 
हुए घूरा. "तो, तुम्हें रेशम से प्यार है?" उन्होंने पूछा. 


अजनबी का चेहरा पीला पड़ गया. 
"हाँ," वो फसफसाया. 
बज) बज) 


"क्या तुम रेशम के बारे में और सीखना 
चाहोगे?" पिताजी ने पूछा. 


अजनबी ने उनके पैरों की ओर देखा. 
"हाँ," उसने जवाब दिया. 


फिर पिताजी ने अपना सिर हिलाया. "तो क्या तुम 
हमारे लिए काम करोगे," उन्होंने कहा. 

में हांफने लगी, मां भी हांफने लगीं, और मेरी बहन भी 
हांफने लगी. 

अजनबी ने मेरे पिता को देखा. "लेकिन मेरी सज़ा?" 
उसने पूछा. 

"अब तुम अपने देश कभी वापिस नहीं लौट पाओगे," 
पिताजी ने कहा. "वो तुम्हारे लिए ठीक सजा होगी." 








और इस तरह वो अजनबी हमारे यहाँ काम करने 
लगा. वो एक मेहनती और अच्छा कार्यकर्ता था. और 
दयालु भी. वो मेरे लिए एक भाई की तरह था, भले ही 
उसके बाल पीले था. उसे हम खो-खो बुलाते थे. उसने 
हमें बताया कि वह एक दूर देश से आया था, जहां 
लोग रेशम के लिए बहुत कीमत देते थे. 


जब भी मैं उससे पूछती कि क्या वो अपने देश 
नहीं लौटने की वजह से उदास था, तो वो अपना सिर 
हिलाता था. "अब मेरा वहां कोई परिवार नहीं है. 
और अब मुझे चीन से प्यार है." 





में अब ज्यादा बातें नहीं करती हूं मैंने 
कन्फ्यूशियस के शब्दों को सुना है. में अब बहुत 
कम बोलती हूँ - सिर्फ काम की बातें ही. उसके 
अलावा नहीं, क्योंकि अब मेरी छोटी बहन सोंग-की 


हम सब के लिए पर्याप्त बोलती है. अब जब उसके 
पैर दर्द नहीं कर रहे होते हैं तो वो रोने की बयाए 
बातें करने में ही अपना समय बिताती है. 





मैंने अक्सर अपने माता-पिता को उससे यह कहते हुए सुना है, 


"तुम हमेशा इतनी बातें क्यों करती हो?" 
"तुम हमेशा बातें करती हो और कभी किसी की सुनती नहीं हो,“ पिता गुस्से में कहते हैं. है श्ट 
अजनबी और मैं एक दूसरे को देखकर अब मुस्क्राते हैं. 6 शपू 


लेकिन हम एक शब्द भी नहीं कहते हैं. 





अंत के शब्द 


व्यापारियों ने सिल्क रोड पर हजारों वर्षो से अपने माल को 
खरीदा-बेंचा. सिल्‍क रोड, महज़ एक सड़क नहीं थी. उसमें दर्जनों 
चौराहों वाले मार्ग शामिल थे जो चीन को आपस में जोड़ते थे. 
सिल्क रोड का सबसे अधिक लम्बा हिस्सा चीनी शहर चांग आन 
(जिसे आज जियान के नाम से जाना जाता है) में है और वो प्राचीन 
रोम तक फैला हुआ है. 


उसके नाम के बावजूद, सिल्क रोड पर व्यापारियों ने रेशम के 
अलावा भी अन्य चीज़ों का व्यापार किया. वे उस सड़क से अन्य 
सामान जैसे मिट्टी के बर्तन, चाय, बारूद, चुंबकीय कम्पास और 
महंगे जेड पत्थर आदि भी ले जाते थे. ये चीन के मूल उत्पाद थे. 
चीनी ने बारूद और चुंबकीय कम्पास का आविष्कार किया था और 
पहली बार चक्‍के की मदद से मिट्टी के बन बनाए थे. जब दुनिया 
को इन चीज़ों का पता चला तो उन चीज़ों की मांग बहुत अधिक 
बढ़ी. 


यूरोप ओर एशिया के अन्य हिस्सों में रेशम बहुत त्रोकप्रिय 
हुआ. राजाओं और रानियों ने रेशमी कपड़ों के लिए खूब पैसे दिए. 
लोगों को रेशम के रंग, सुंदर पैटर्न और उसके कपड़े का मुलायमपन 
बहुत पसंद आया. हजारों वर्षों तक, रेशम बनाने की प्रक्रिया केवल 
चीनी लोगों को ही पता थी और उसकी तकनीक एक रहस्य थी. 


जैसे-जैसे यात्रा और व्यापार बढ़ा, चीनी लोग अन्य देशों में 
जाकर बसने लगे. वे अपने साथ अन्य देशों में भी रेशम उत्पादन 
का रहस्य लेकर गए. 


लगभग 200 ई.पू. चीनी अप्रवासी इस गुप्त तकनीक को 
कोरिया लेकर गए, लेकिन उस रहस्य को उन्होंने अपने बीच ही 
रखा. ईसा की मृत्यु के 300 साल बाद भारत में भी रेशम के कीड़ों 
का उत्पादन होने लगा. 43 वीं शताब्दी तक, रेशम उत्पादन का 
ज्ञान इटली और अन्य यूरोपीय देशों में भी फैल गया. 


हालांकि अब पूरी दुनिया रेशम बनाने के रहस्य को जानती 
है फिर भी रेशम उत्पादन में चीन आज भी दुनिया का अग्रणी देश 
है. सिल्क के थान आज भी सिल्क रोड पर यात्रा करते हैं. 
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